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मिलन का इक पञ गजब खद का 
ज्लिपर में गश्तर चमो शया है, जवान तुम हो 





जवान तुम हो... 


जवान तुम हो जवान हम है... 
2 
फलसफा प्यार का तुस कया जातो 


SS 
४ 





TS डक 


__ छबसरत हो लगर प्यर के अरषाज नहीं 
_ ये कमी है कि तुम्हारा कोई हम्राज नहीं 


_ साज छेडामी मंगर प्यरको इ ह वाज नहीं फळतफ'! प्यर क 
` इसे समझाऊ ये नाजक क : 


'रहतो दुनियां में वही र है 
जवान तुम हो जवान हम है ये प्यार तुम से हो गया है ह हो रहुता है मर कर जिदा 


| य गरम रेली ये पांव नानक अक्षी ता जाओ पड़ेंगे छाले 
_ सेरी उम्मीदों का तुम हो सुरज तुम्हारे बम से है ये उजाले 


बो ठंडी लहरो में छ है ठन्#क जो मेरे सने की आग में है 
वो गीत मोजा में कब मिलेगा जः मेरे सांसों के राग घें है 
ना आगे जाओ है गहरी पानी फिर उस पे शाला है ये जवानी 
तुम्हारे तपते हुअ बदन से लगेगी जल में अगन घुहानो 


का 
सह 
तुमने कभी प्यार न किया तुम ने इन्तजार न किया फलसफा . . 








दिल में जब दरं नहीं बात बेनेगी केस 


सा 





प्यर के नाम पे थो जलेजिए! आरत। है 





_ 'यार शोरो ने किय प्यार ही लेला ने किया 
_ भ्यारमं रा ने फिया प्यूर 

 भ्याश्हररंग में लोगों को घदा देता है 

| .. प्यार पर में हम सब का खद' रहता है 

| फल्सफा प्यार का | एक 


बूर हो शध! ने किया 
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कह डालो कितनी बाते अंत कही अजब इत्तिफाक है म्य 
दूरियां नजविकर्या बन गई अजब इत्तिफाक है डे 
असो मिलो दो निगाह मिलती है जसे दो राहे कु 
जागी ये उफत पुरानी गाने छगी हैफिजाओं..... | 

. झा.. आ. ; | ह र 
` प्यार को शहुनाईयां बज गई अजब इन्तिफाक है र हे 





द्रियां नताया बत गई लजब इत्तिफाक है 


कह इलो कितनी अह्कही अजब इत्तिफाक हे. 


आ... आ एक' डगर $ | 
'ब.डियां उम्मीद को सुज्ञ गई अजब इत्तिफाक है 
दूरियां नजदिकियां ब. बळ गई अजब इत्तिफाक है 
कह डाली कितनी बातें 
पहले कभी अजनबी थे अब ता मेरी जिवगी ह! 





सपनों में देखा था जिस को फोक्ष्साथी पुराने तुम्ही हो 


झो मो पहले क बी:.. 

बस्तयां अरमान की बस गई अजब इस्तिफाक है 
दूरियां नजदिकियां बन गई अज इत्तिफाक है 
कह ड\लो कितनी बाते अ अनक कह 

दा यां नजदिकियां बन. Rr 








तु कहें महाराष्ट्र मेरा, बो कहे गुजर 
एक का पंजाब घर है, ऐक का तास ड्रा 
_ आग में जलता बिहार, जोश म बंगाल ह 

उस तरफ देखो के सरहद पर खडा पचो 


कहो अजब इर्ततफाक है. 











७ दु लया ळ 


रंग कितने ही हमारे, इक मगर तस्वीर है | 
जो हमें बांधे वो घाना है, नहों जंभीर है 


थे धरती हिन्दुस्तान की, ये ४रतो हिन्दुस्तान की ३ 
_ ना मेरी है ना तेरी है, बटो किसी [कसान को थे धरली 


गजराती या सिख, मराठी बंगाली या पद्रासो 
जो नो हो तुम, बाद में हो, पहले हो भारत वाबी 
शीता के मंत्रो संग गजे, आवत पाक कुरान को 


देता है आवाज हिमालय, गंधा तुम्हे ब॒लाती है 


तुम वो हस्ती जिसे देखकर, मोतकों भी मौत आती है 


पुजन करो वतन की मिटटी, मःत है भगवान को 
थे धरती हित्स्तन की 


देको घर के ही चिराग से, घर से जाग न लग जाए 


ताज-अजन्ता के आंगन में, चोर न कोई घस पाए 
मेक बनो मर दो दरार, इस टूट हुए मकान को 
ये धरतो हिन्दुत्ताव को... 


. _ नासेरीहेनातेरोहै ` ता 
ग नं ~ बेटी किती किसान की | 
बे धरतो हिन्दुस्तान की 
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अक विल हम, अक लो हम इक्क एसःरी धुबह शाम . 


र्र दे 


___ घे धरतो हिन्दुस्तान ही ना मेरी ना तेरी है, बेदी किसो किसान को 
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- तुहोभेरोलक्षतोतुहोमेर छाया | « ३. 
दुन्यां में भाया तो तेरी खातिर आया, ओ लक्षमो छाण. .. = डं 
_ जानी को तु जानी हाथ बढ़ा पिवानो ५ 
_. प्यार का तु सपना तु है मन को राती 
तेरा ही तराना मन हरदम गाया 
दुनियां में आया तो तेरी खातिर आया 
भो न्क्षप! छायो.. तु हो सेरी 
पतल! पतली ऊश्ली प्यारी २ ऊंगली 


अते लेडी फिगर या मजनू को पतलो |. 


` मेने तुमको वैखा दिल मेरा ललचाया 


दुनियां में आया तो तेरी खातिर आया ओ छक्षमो छाया लुते ४ 
` ग.री ये कलाई जैसे धध मलाई न CE 





जागी उसको किरन्त जिन हों में नाई, ओह गोरी वे... | हे 


तेरो हर अदा वर घर अवना छटाया 


दूनियां में आया तो तेरी खातिर आया. ||. | 9 


_. “ओ'लक्षती छाया तुही सेहो... 


दुनियां में सभी चेहरे लगते है पहचाने 1. की 
क्यों फिक भो है अनजाने ये बात वही जाने, हा ` | 


१५२५३०४. हहे 
क्र ग ४, 
है x (क 


_ दुनियां इतः का नाम है, दुनिया इसो सो कहते है 
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_ अपने हो अपनो से यहां बंधाने जेते रहते है, बगल से 
_ -दुनियां इसी का नास हे | 
जो हम चाहें, ज' तुम चाहो वो कब होता है दृ! 'या सं 
मकहर के इशारो पे ये सब होता हे दुनियां 
ये सब होता है दुनियां म इृतियां इता का नः है 
दुनियां इसी को कहते है, दुनियां इसी को कूर हैं 
` दुनियां इसी का नाम है 
कभी उत सोइ पर लट गया है कारवां दिल $! 
जहां से दो कदस ही फासला बाशी था मंजिल क! 
यहां कहते है खामोशी हजारों गम के अफसाते 
सगर इस बात का मतलब कोई बेदद क्या जात 
कोई बइदे क्या जाने, दुतिया इसी का नाम है... 
यहां हर गम खुशीका इक नघा पगाम लाता है 
अन्ध री रात जाती है सवेरा मस्कुराता है SR 
सवेरा सस्कु राता है, . Cp त 
दुनियां इसी का तास है 
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मिनव्हा बुक डेपो, पुणें ६. 


नहात्मा फुले माकट पर्वे ६. 








